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प्रस्तावना 


ओ३म्‌ परमात्मदेव द्वारा सृष्टि के आरम्भ में अल्प सृष्टि 
ved समय जिन मुख्य-मुख्य देवी-देवताओं की aR 
की गई - शिवमहाराज उन सब में भी शीर्ष दो-तीन देवों 
में से एक हैं जो गर्भ से पैदा नहीं हुए। उस समय 
कर्त्ता-पुरख इन सब के साथ स्वयं भी बालरूप में प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर अद्भुत खेल खेलते रहे । कुछ समय बाद 
जब परमात्मा उन सब से अलोप हो गए तब भी जिन 
तीन देवों को सदा के लिए दृष्टिगोचर रहे, शिव महाराज 
उन तीन में से भी एक हैं, जबकि धर्मराज ब्रह्माजी को 
भी उन के प्रत्यक्ष दर्शन बन्द हो गए | 

परमात्मा द्वारा सृष्टि के सब जीवों के लिए कर्मरीति का | 
विधान बनाया गया है। परन्तु परमात्मा ने अपने इस 
विधान के अपवाद स्वरूप ईश्वरकोटि त्रिकालदर्शी 
महापुरुषों के साथ-साथ फकीरी विहंगम के बीज शिवजी 
महाराज को भी किसी जीव को बिना कर्मा के भी कुछ 
दे पाने में समर्थ बना दिया । 


पंजाब के लुधियाना ज़िले में स्थित जगराँव नाम के एक 
छोटे से शहर में बनी “माई जी का घर” Վավ 
वाहिगुरु सिमरन स्थली (पूर्ण परिचय इस पुस्तिका के 
अन्त में देखें) में शिवजी महाराज ने स्वयं पधारकर 
ईश्वरकोटि सद्गुरु श्री दीनदयाल जी महाराज से 
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अपने श्रीमुख से अनेक गोपनीय तथ्याँ को अनावरित 
किया । उन्होंने बताया कि वर्तमान चतुर्युगी के द्वापर युग 
के तीसरे पहर के पूर्व तक उनका पृथ्वी पर कहाँ निवास 
था और वे प्राय: पार्वती जी के साथ धरती पर कहां-कहां 
विचरण करते रहे । काशी, कश्मीर, लंका, रामेश्वर 
और मक्का आदि भी उनके विचरण और निवास के 
प्रमुख स्थान Wi आज भी शिवरात्रि तथा मुख्य 
पुण्य-अवसरों पर जब निर्मलह्ृदयी भक्तजन उन्हें सच्चे 
मन से पुकारते हें तब दयालु शिव भगवान त्रिकालज्ञ 
महापुरुषों और अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देने आते 
हैं । इस समय उमापति कैलाशपुरी में विराजते हैं । 
परन्तु यह वह कैलाश और लंका नहीं जिनकी चर्चा 
भूगोल की पुस्तकों Վ पाई जाती है ۱ इसमें थोड़ा भेद है, 
जिसे केवल जीवन्त महापुरुषों के चरणों में बैठकर ही 
जान पाना सम्भव है | 


आज के युग में किसी शिवलिंग की पूजा अधिक, 
किसी की कम और अन्य किसी शिवलिंग की समाप्त 
क्यों होती जा रही है? कोई विशेष पाषाण ही शिवलिंग 
के रूप में क्यों मान्यता पाता है?... आदि अनेक प्रश्नों 
के उत्तर शिवजी महाराज ने स्वयं अपने पवित्र मुखारविन्द 
से दिए । इसी प्रकार रूंडमाला, तीसरे नेत्र, मस्तक के 
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चद्धमा, शुकदेव जी के पूर्व जन्म आदि से संबंधित रहस्यमयी i - 

तथ्य भी उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर अनेक भ्रांतियों को निर्मूल ۱ 

सिद्ध किया । इनमें से अधिकांश तथ्य किसी भी ग्रंथ 

अथवा पुराण में स्थान नहीं ले पाए - शायद परमात्मा की 

ऐसी ही ۱ 

प्रायः शिवजी को अनेक मुद्राओ और भाव-भंगिमाओं में 

चित्रित किया जाता हे पर उन सबमें उनका रूप व उनकी 

वेशभूषा लगभग एकसी ही दर्शायी जाती हे । यूँ तो h 

शिवजी महाराज अपने प्रिय भक्तों को अनेक रूपों और : 

वेशों में दर्शन दे सकते हें फिर भी बड़े आश्चर्य की 

बात हे कि उनके दर्शन करने पर बहुधा Se मृगछाल के i 

बजाय जिस वेश में पाया गया वह उनके चित्रित रूप से m 

बिलकुल भिन्न है । अलग-अलग समय पर उनका दर्शन 4 

करने वाले अनन्य शिव-उपासकों ने भी इस तथ्य की 

(| पुष्टी की है । ا‎ à 
` इन सब तथ्यों की जानकारी का आधार कोई धार्मिक ग्रंथ | 

न होकर स्वयं शिवजी महाराज हें जिन्होंने अपने श्रीमुख po 

से ऊपर वर्णित एवं अनेक अन्य रहस्योद्घाटन भी किए | 

जिनका विस्तार में यहाँ वर्णन करने की न तो सन्त श्री 

साहिबजी की हमें आज्ञा ही है और न (fret कारणों से) 

उचित ही । जिज्ञासु-जन महापुरुषों के चरणों में बेठकर, 
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अपनी पात्रता के अनुसार और अधिक जान सकते हैं ١ 


गुरूदेव संत श्री साहिब जी के निर्देशानुसार उनके सभी 
शिष्य प्रतिदिन पाँच बार की आरती में ओ३म्‌ परमात्मदेव 
और शिव महाराज को आदरपूर्वक नमन करते हें । 
आज के इस युग में जबकि जीवों को पुरियों की 
दिशाओं तक का भी ज्ञान नहीं और प्राचीन रीतियाँ 
लुप्तप्राय: सी होती जा रही हैं, «փ जगराँव स्थित 
स्मरण-स्थली पर नित्यप्रति प्रातः तीन बजे अमृत-वेला 
में सत्युगी रीति से विधि-विधान सहित, शिवपुरी की 
ओर मुख करके, शिवमहाराज को प्रसाद अर्पित किया 
जाता है | शायद इसी Stee निष्ठा के कारण शिवमहाराज 
की अपरम्पार कृपा स्मरण-स्थली पर ԿՀՎ बरसती 
रहती हे और कई विरक्त संत-मण्डलियां स्मरण-स्थली 
में प्रवास के दौरान शिव-महिम्न के स्तोत्रों को सुर, लय 
व ताल से गुंजायमान कर, भक्तजनों को आनन्दविभोर 
करती रहती हैं । भगवान शिव की सत्प्रेरणा से उन्हीं 
Հ को उसी क्रमानुसार इस छोटी-सी पुस्तिका में 
संकलित करने का प्रयास किया गया हे ताकि इसे सदा 
पास रखना सुलभ हो ۱ 


(संत महापुरुषों के विशेष आग्रह पर 'नर्मदा अष्टकम्‌” 
भी इस संस्करण में शामिल कर दिया गया है |) 
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संत श्री साहिब जी 


का जन्म मण्डी शाहजीवण में परोपकारमूर्त्त संत वरयाम 
सिंह जी के शुभाशीर्वाद से एक ऐसे पवित्र वंश की 
परम्परा को कायम रखते हुए हुआ, जिस वंश में सेवा 
व स्मरण की अद्भुत मूर्तियाँ सेवापन्थी महन्त कर्मचन्दजी 
(हरदर्शन सिंह जी), बाबा साहिब दयालजी व महन्त 
गुरमुख सिंह जी जैसे उच्च महापुरुषो ने जन्म लिया । 


विरक्त शिरोमणि स्वामी मेहर सिंघजी महाराज की 
आज्ञानुसार संत श्री साहिब जी ने गृहस्थ में रहकर ही 
अध्यात्म पथ की वह राह अपनाई जिस राह से श्रीकृष्ण, 
श्रीराम व राजा जनक «Վ पूर्ण ԹՎ व गुरुनानक 
देव जी तथा अन्य गुरुसाहेबान व संत कबीर आदि 
भक्तों ने भी गृहस्थ में रहकर ही त्रिकालज्ञता के 
परमपद को पाया । 


संत श्री साहिब जी के अनुसार यह शरीर ही उस 
परमसत्ता का जीवन्त 'हरिमंदिर' है । इस शरीर में 
“प्रधान हृदय' कमल की भाँति होता है जो परमात्मस्मरण 
से खिलता है और जिसके अन्दर अंगुष्ठ मात्र आत्मतत्व 
निवास करता हे । 




















यह 'प्रधान हृदय', पेशीय भौतिक हृदय नहीं हे मस्तिष्क 
में रहने वाला सहस्रदल कमल भी नहीं और न ही 
भौहों के बीच की त्रिकुटी वाला आज्ञाचक्र । 


योग्य पात्र को दीक्षा के समय मात्र जीवन्त सद्गुरू ही 
परमसत्ता के असंख्य नामों में से किसी एक नाम को 
‘Tera’ रूप में प्रदान करते हुए इसी “प्रधान हृदय ' 
को स्पर्श कर ध्यान की सर्वोपरि रीती, जो अब 
लगभग लुप्त होती जा रही है, बताते हैं । 


सम्भवतः इसी कारण कुछ देशों में इस प्रक्रिया को 
“डिमसम' कहते हें, जिसका शाब्दिक अर्थ टू टच द 
हार्ट हे ۱ देश, वर्ण, जाति, लिंग आदि से इसमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ता क्‍योंकि सारी सृष्टि की परमसत्ता 
“एक' ही है। 

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को 
और योगवाशिष्ठ (महारामायण) के निर्वाण प्रकरण में 
वशिष्ठ जी द्वारा राम जी को निमित्त करके दिये गये 
उपदेश व उपनिषदों में भी इसी “प्रधान हृदय” की राह 
का संकेत दिया गया हे जो केवल गुरुचरणों में रहकर 
ही पूरी तरह से जाना जा सकता हे । 
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इस “प्रधान 527 के विषय में, संत श्री साहिब जी 
द्वारा ही रचित पुस्तक “लोटस ऑफ दि हार्ट' से और 
अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती हे । 


अपने परम्‌ सद्गुरू ईश्वर अवतार त्रिकालज्ञ महापुरुष 
श्री दीनदयाल जी महाराज की विशेष कृपा लिए संत 
श्री साहिब जी उन्हीं द्वारा अपनाई गई निष्काम स्मरण 
की इसी सर्वोपरि रीति द्वारा साधकों का मार्गदर्शन 
कर रहे हें । 

अपने आप को संतों व सद्गुरुं की चरण रज 
समझने वाले संत श्री साहिब जी अपने प्रिय शिष्यों के 
राहबर भी हैं, उनके माता-पिता भी, मीत भी और 
गुरुदेव ۱ 


जीवन्त रूप में, संसार में रहकर भी, निर्लिप्त भाव से 
ईश्वर का निष्काम स्मरण, सेवा व ईश्वर को ही 
समर्पित जीवन कैसे जिया जा सकता हे - यह शिक्षा 
स्मरण स्थली के साधक, संत श्री साहिब जी से उनके 
सान्निध्य में पा रहे हें । 
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श्री शिव स्तोत्रम्‌ 


(յ 


' "शांति पाठ'' 


ऊँ द्योः शांतिरन्तरिक्ष शांतिः 
पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः 
शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्चे देवाः 
शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा 
शांतिरेधि i 
ऊँ शांतिः। शांतिः i 
सर्वारिष्ट शांति सुर्शातिर्भवतु । 


ऋग्वेद मंत्र 


a समिद्‌ युवसे वृषन्नग्ने 
विश्वान्यर्य आ | 
इलस्पदे समिध्यसे 
स नो वसून्या भर । | 
सं मच्छध्वं सं वदध्वं 
सं वो मनांसि जानताम्‌। . 
देवा भागं यथा पूर्वे 
सं जानाना उपासते | | 


समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌। 
समानं मन्त्रमाभि मन्त्रये वः 

समानेन वो हविषा जुहोमि । । 


समानी व आकूति 

समाना हृदयानि वः | 

समानमस्तु वो मनो 
यथा वः सुसहासति | | 
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अथ श्रीशिवनीराजनस्तोत्रम्‌ 


ऊँ जय गङ्गाधर हर शिव जय गिरिजाधीश 
शिव जय गोरीनाथ त्वं मां पालय नित्यं 
त्वं मां पालय शम्भो कृपया जगदीश । | 
ऊँ हर हर हर महादेव! । | 


पारिंजातहरिंचन्दनकल्पहूमनिचयेः, शिव कल्प° 
कुसुमितलताविताने २ रगुञ्द्भ्रमरमयैः | 
उन्मदकोकिलकूजितशिखिकेकारुचिरेः, हर शिरित्र० 
सहकारैश्च कदम्बे २, Feat: । । १। । 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


मुदितहंसयुगखेलत्सारसपरिवारेः, शिव «no 
भ्रमरयुवतिमुखराम्ब्रुज २, सुभगेः कासारे: 
हारिणिकलधोताद्रेर्देशे मणिरचिते, हर देशे० 
भवने सुखमासीनं २, 666 ۱ 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


पीठे गिरिजासहितं चन्द्रकलाधवलं, शिवमिन्दुक० 
विशरणशरणं देवं २, विपत्क्षयप्रनलम्‌ i 
सम्पद्विधानरसिकं जगदङ्करकन्दं, हर जग° 
प्रणमामो वयमीशं २, चित्परमानन्दम्‌। । ३ । | 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


यस्याग्रेऽमरवध्वो विबुधाधिपसहिता:, शिव विबुर 
मुदितमनोहरवेषा २, लास्यकलामहिता: । 


ma ताथै तथेति विविधं नृत्यन्ति हर विविध? 
किङ्किणिनूपुरशिञ्जित २, रुचिरं वल्गन्ति। । ४। | 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


तान्धिक धिनकित्तथेति विविधं वादयते, शिव विविध? 
मृदङ्गममरी काचित्‌ २, रुचिरं नादयते | 
बीणां काचिद्रमणी गानविदाभरणा, हर गान? 
गायति कलमपराचित्‌ २ चिन्तितहरचरणा | । ५। | 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


रमया सहितो विष्णुर्त्रह्मा सावित्र्या, शिव ब्रह्मा? 
जिष्णुर्नृत्यति भक्त्या २, मुदितमनाः शच्या । 
तुम्बुरुरुचितं qu विविधं वादयते, हर विविध? 
नारदमुनिरपि वीणां Հ, महतीं नादयते । । ६। | 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 
तं प्रसन्नवदनं प्रभुमिन्दुकलाभरणं, शिवमिन्दु० 
प्रणमामः करुणाब्धि २, 0 
देवासुरमणिमुकुटेर्नीराजितचरणं, हर नीरा? 
भक्ताभोष्टदकल्पं २, कातरजनशरणम्‌। । ७। | 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


जटाकिरीटे गङ्गां चन्द्रकलां भाले, शिवमिन्दुकलां० 
नेत्रेश्िन्दुशिखीना Հ, नधरे स्मितममले | 
कण्ठे गरलं पाणो वरमभयं शूलं, हर वर० 
पीयूषं कटिदेशे २, कृत्तिं च दुकूलम्‌ 1۱ 
ऊँ हर हर हर महादेव! | | 


श्रीगिरिराजकिशोरीमङ्के निदधानं, ۰ 

निखिलसुरासुरमोलीन्‌ २, चरणेऽमितदानम्‌ i 

| शम्भु तडिदभिगोरं कृतनागाभरणं, हर कृत” 
भजति स गच्छति मुक्ति २, तिमिरापाकरणम्‌। ۱ 

ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


निरुपधिकरुणासिन्धुर्भीतत्राणपरः, शिव 5۰ 
दुःखक्षतये भूयात्‌ २, कातरबन्धुवरः | 
यः Ad यमभीतं स्मृतमात्रोऽरक्षत्‌, हर HOTT 
मा भैषीरिति वादी २, कालं समतक्षत्‌। । १०। | 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


आनन्दाय महेशो युष्माकं भवतात्‌, शिव युष्माकं० 
जन्मजरामृतिशोकात्‌ २, करुणानिधिरवतात्‌ | 
येन सुरासुरनिबहस्त्रातो ՇԱՀՈՎ, हर ۰ 
नीलकण्ठ इति भूयो २, निगमगणेर्गीतः | । ११। | 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


यः सृष्ट्यादिविधानं ब्रह्माच्युतरुद्रेः, शिव ब्रह्मा 
निजरूपेस्तनुते यो २, दुर्जञेय: a । 
तं प्रकाशसुखमच्छं बाधावधिमीशं, हर 5 
तनुभेदेरिव भिन्न २, श्रयत धियामीशम्‌। ۱ 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 


ऊँ जय गङ्गाधर हर शिव जय गिरिजाधीश! 
शिव जय गोरीनाथ! त्वं मां पालय नित्यं 
त्वं मां पालय शम्भो! कृपया जगदीश ١ | 
ऊँ हर हर हर महादेव! । । 
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अथ ध्यानम्‌ 


वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌ i 
वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्विनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्‌ | 


शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्तं त्रिनेत्रं 
शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तम्‌ । 
नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं TEYÎ वामभागे 
नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ۱ 


कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि | 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 


लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। | 


अथ ध्यानम्‌ 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्थुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देवदेव | | 


करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 
* व्रिहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो 1 | 


चन्तरोद्भासितशेखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे 
सर्पे्भूषितकण्ठकर्णविवरे 71۱ 
दन्तित्वक्कतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे 
मोक्षार्थ कुरु चित्तवृत्तिमचलामन्यैस्तु कि कर्मभिः 11 
हरिः ऊँ तत्पुरुषाय fase महादेवाय धीमहि i 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ | 








अथ श्री नर्मदाष्टकम्‌ 


सबिंदुसिंधुसुस्खलत्तरंगभंग रंजितं 
द्विषत्सु पापजातजातकारिवारि संयुतम्‌ । 
कृतांतदूतकालभूतभीतिहारि वर्मदे 
त्वदीयपादपंकज नमामि देवि नर्मदे ۱ 


त्वदंबुलीनदीनमीन दिव्यसंप्रादायकं 
कलो मलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकम्‌ । 
सुमत्स्यकच्छनक्रचक्रचक्रवाक शर्मदे ۱ 


त्वदीयपाद० 
महागभीरनीरपूरपापधूतभूतलं 
ध्वनत्समस्तपातकारिदारितापदाचलम्‌ । 
जगल्लये महाभये मृकंडुसूनुहर्म्यदे । ।३।। 


त्वदीयपाद्‌० 
गतं तदैव मे भयं त्वदंबु वीक्षितं यदा । 
मृकंडुसूनुशौनकासुरारिसेवि सर्वदा | 
पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्यिदुःख वर्मदे ۱ 


त्वदीयपाद्‌ 0 
अलक्षलक्षकिन्नरामरासुरादि पूजितं 
सुलक्षनीरतीरधीरपक्षिलक्ष ۱ 


वसिषठशिषटपिप्पलादिकर्दमादि ۱۱ ५। | 


त्वदीयपाद० 
अथ श्री नर्मदाष्टकम्‌ 
सनत्कुमारनाचिकेतकशयपात्रिषटपदै: 
gd स्वकीयमानसेघु नारदादिषट्‌ पदैः | 
रवींदुरंतिदेवदेवराजकर्म शर्मदे ۱ 


त्वदीयपाद० 
अलक्षलक्षलक्षपापलक्षसारसायुधं 
ततस्तु जीवजंतुतंतुभुक्तिमुक्तिदायकम्‌ | 
विरंचिविष्णुशंकरस्वकीयधाम वर्मदे 1۱ 


+8486 
अहो मृतं स्वनं श्रुतं महेशकेशजातटे 
किरातसूतवाडवेषु पंडिते शठे नटे । 
दुरंतपापतापहारि सर्वजंतु शार्मदे ۱ 
त्वदीयपाद्‌० 
इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा 
पठन्ति ते निरंतरं न यान्ति दुर्गतिं कदा। 
सुलभ्यदेहदुलभं महेशधामगौरवं। 
पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम्‌ । ।९।। 


त्वदीयपाद्‌० 
इति श्रीमच्छङकराचार्यविरचितं 
नर्मदाष्टक स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌।। 
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अथश्रीशिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


गजाननं भूतगणाधिसेवितं, 
कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ | 

उमासुतं शोकविनाशकारकं, 
नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्‌ । | 


श्रीपुष्पदन्त उवाच 


महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिर््रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः | 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि 
गृणन्ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः । ۱ 


अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो- 
۲02713571 यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि | 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः । । | 


मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवत- 

स्तव ब्रह्मन्किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम | 

मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्पुरमथन! बुद्धिर्व्यवसिता ۱ 


तवैश्वर्यं यत्तजगदुदयरक्षाप्रलयकृत्‌ 
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्वरद रमणीयामरमणीं 
निहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहेके जडधियः | । ४। | 


किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च i 
अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः । । ५। । 


अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादुत्य भवति | 
अनीशो वा कुर्याद्भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर! संशेरत इमे । । ६। । 


त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
रुचिनां वैचित्र्यादुजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ١ । ७। ١ 


महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ | 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवदश्रूप्रणिहितां 
न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ۹۱ 


ध्रुव कश्चित्सर्वं सकलपपरस्त्वधरुवमिदं 
परो धोव्याधोव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिनपुरमथन तेर्विस्मित इव 
स्तुवञ्जिहेमि त्वां न न खलु मनु धृष्टा मुखरता 1411 


तवेश्चर्य यत्नाद्यदुपरि विरञ्चिर्हरिरधः 
परिच्छेत्तुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः | 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्‌भ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति । । १०। | 


अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं 
दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डूपरवशान्‌ | 
शिर:पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबलेः 
स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्‌ | । ११ 1 | 


अमुष्य त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्कैलासेऽपि त्वद्धिवसतो विक्रमयतः | 
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्कुष्ठशिरसि, 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः । । १२ | 


यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती- 
मधश्चक्रे बाण: परिजनविधेयस्त्रिभुवनः | 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो 

र्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यबनतिः | । १३ 11 


अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा- 
विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहतवतः | 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यसनिनः | । १४। | 


असिद्धार्था नेव काचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 
स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः | । १५। | 


मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 
पदं विष्णोर्श्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌ | 


Կրա աի यात्यनिभृतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभुता । । १६। | 


वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचिः 

प्रवाहो वारां य: पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते i 

जगदट्टीपाकारं जलधिवलयं तेन कुतमि- 
त्यनेनेवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः । । ९७॥ | 


रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
रथाङ्गे चन्द्राको रथचरणपाणिः शर इति | 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि 

विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः | । १८। | 


हरिस्ते साहस्त्रं कमलबलिमाधाय पदयो 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्रकमलम्‌ | 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसो चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌। । १९। । 


क्रतो सुप्ते जाग्रत्तमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते | 
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 

श्रुतो श्रद्धां बध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः | । २०। | 


क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभ्च॒ता- 
मृषीणामार्त्त्वज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः i 
क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो 
ध्रुवं end: श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः 1 ۱ 


प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 
गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा | 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं 
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः | । २२ । | 


स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्वाय तृणवत्‌ 
पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि | 
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटना- 
दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः । । २३ । | 


3179777519۳13 स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 

श्विताभस्मालेप: स्त्रगपि 72 | 

अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं, 
तथापि स्मर्तृणां वरद्‌ परमं मङ्गलमसि | । २४। | 


मनः प्रत्यक्रित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 
प्रहुष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः | 
यदालोक्याह्वादं हद्‌ इव निमज्यामृतमये 
दधत्यन्तस्तत्त्व किमपि यमिनस्तत्किल ۹۹۹۱۱۱ 


त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च | 
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता ԹՎ गिरं, 
न विदमस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ۱ء‎ 


त्रयीं तिस्त्रो वृत्ती स्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 
नकारा्येर्वर्णेस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति | 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः, 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌। । २७। | 
भव: शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहां- 
स्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ | 


अमुष्मिन्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि, 
प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहितनमस्योऽस्मि भवते | । २८। | 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नम: | 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 
नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिशर्वाय च नमः 1 । ۹۱ 


वपुष्प्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनिपुरा, 
पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान्‌ | 
नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरग्रेऽप्यनतिवान्‌। 
इतीश क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्वयमपि | । ३०। | 


बहलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः | 
जनसुरख्रकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः 1 । ३१ । | 


कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं 
33 च तव गुणसीमोल्लङ्किनी शश्वदृद्धिः | 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 
वरद्‌ चरणयोस्ते ۷ । ३२ । | 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी i 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। । ३३। । 


असुरसुरमुनीन्द्रैर्चितस्येन्दुमोले- 
अ्थितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य | 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार | । ३४। | 


अहरहरनवरां qe: स्तोत्रमेतत्पठति 
परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः | 
स भवति शिवलोके 7 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्कीर्त्तिमांश्च । । ३५। | 


दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः | 
महिन्नःस्तबपाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ । । ३६। | 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ | 
अनोपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ । । ३७। | 


महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः | 
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌। । ३८। | 


कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः 
शिशुशशिधरमोलेदेवदेवस्य दासः | 
स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषा- —— 
त्स्तवनमिदमकार्षीहिव्यदिव्यं महिम्नः | ۴۱ 


सुरवरमुनिपूज्यं 8 
पठति यदि मनुष्य: 70 | 
ब्रजति शिवसमीपं किन्नरे: स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌। ١۱ 


श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन 
स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण | 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः । ۱ 


इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः | 
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः । । ४२। | 


तव तत्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर | 
यादूशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः | ۱ 


एक कालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नर | 
सर्व पाप विनिर्मुक्तो: शिवलोके महीयते । । ४४। | 


यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ | 
तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर! | । ४५। | 


aita" पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | | 


अथ शिवनामावलिः 


ऊँ महादेव! शिव! शङ्कर! शम्भो! 
उमाकान्त! हर! त्रिपुरारे! | 
मृत्युञ्जय! वृषभध्वज! शूलिन! 
गङ्गाधर! मूड! HER! | 
हर! शिव! शङ्कर! गौरीशं, वन्दे गङ्गाधरमीशम्‌। 
TA पशुपतिमीशानं, कलये 71 
जय शम्भो! जय शम्भो! शिव! 
गौरीशङ्कर! जय शम्भो! । 
जय शम्भो! जय शम्भो! शिव! 
गौरीशङ्कर! जय 11۱ 
शिव! शिवेति शिवेति शिवेति वा, 
हर! हरेति हरेति हरेति वा i 
भव! भवेति भवेति भवेति वा, 
us! मृडेति मृडेति TER | 
ऊँ भज मनः शिव मेव निरन्तरम्‌। | 
ॐ रट मनः शिव मेव निरन्तरम्‌। । 


ऊँ स्मर मनः शिव मेव निरन्तरम्‌. । sree 








अथ रुद्राष्टकम्‌ 


नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । 
विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं | | 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं | 
चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं । । 
निराकारमोंकारमूलं तुरीयं i 
गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं । । 
करालं महाकाल कालं कृपालं । 
गुणागार संसार पारं नतोऽहं । | 
तुषाराद्रि संकाश गोरं गंभीरं । 
मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं । | 
स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा | 
लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा | 
चलत्कुण्डलं Y सुनेत्रं विशालं | 
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्‌ । । 
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं i 
प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि | | 
प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं । 
अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं । | 


अथ रुद्राष्टकम्‌ 


त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं । 
भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं । । 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी | 
सदा सज्जनानन्ददाता ՎԱՎ | | 
चिदानंद संदोह ۱ 
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी । । 
न यावद्‌ उमानाथ पादारावन्दं | 
भजंतीह लोके परे वा नराणां । | 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । 
प्रसीद्‌ प्रभो 1 ۱ 
न जानामि योगं जपं नेव पूजां । 
नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं । । 
जरा जन्म दुःखोद्य तातप्यमानं । 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो । । 
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये | 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति | | 
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शंकर Fr b c ناد‎ केशवं बादरायणम्‌ | 
सूत्रभाष्य कृतो बन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः । | 

ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने | 
व्योमवद्‌ व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तयेनमः | 


ओऽम्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णसुद्च्यते । z 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव 
ॐ 911۳5: 5 
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अथ मन्त्र पुष्पाञ्जलिः 


(o 


नमोऽस्त्वनन्ताय ××. सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्रकोटि युग धारिणे नमः 


कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्र हारम्‌ 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव ԿՀ मम देव देव 


(0 


अथ मन्त्र पुष्पाञ्जलिः 


ऊँ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: 


ऊँ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे 
स में कामान कामकामाय मह्यम्‌ कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु 
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः 


ऊँ बिश्वतश्चक्षरूत विश्वतोमुखो 
विश्वतोबाहुरूत विश्वतस्पात्‌ 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: 


हरिः ऊँ तत्पुरुषाय fere महादेवाय धीमति 
Tat रुद्र:प्रचोदयात्‌ | 


नाना सुगन्धपुष्पाणि यथाकालाद्धवानि च 
पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहण परमेश्वर 


( 


संकल्प 
देवदेव महादेव नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते ١ 
कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रित्रतं ۱ 


तव प्रभावाद्देवेश! FERT भवेदिति i 
कामाद्या: शत्रवो मां वै पीडां कुर्वन्तु नेव हि । | 


ا 


यज्ञोपवीत धारण मत्र 


ऊँ यज्ञोपवीतंपरं पवित्रं प्रजापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । 
आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः । | 


0 
यज्ञोपवीत त्याग मंत्र 


एतावहिनमपर्यप्तं ब्रह्मत्वं धारित मया | 
जीर्ण cared परित्यागो गच्छ सुत्र यथा सुखम्‌ | 


0 
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श्री शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय | 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय 
तस्मे Y काराय नमः शिवाय 1911 


मन्दाकिनीसलिलचन्दन चर्चिताय 
नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय | 
मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय 
तस्मै 'म' काराय नमः शिवाय 1411 


शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द्‌ सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय 
श्री नीलकण्ठाय वृषध्वजाय 
तस्मै ‘RT काराय नमः शिवाय 1311 


श्री शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 


वसिष्ठ कुम्भोद्धवगोतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चित शेखराय | 
चन्द्रार्क वैश्वानरलोचनाय 
तस्मै 'व' काराय नमः शिवाय । । ४। | 


क्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय | 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय 


तस्मे Y काराय नमः शिवाय | । ५। | 


पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निद्यो 
शिवलोकमवाप्रोति शिवेन सह ६। | 


इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं 
शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ i 





| 一 == 


-- 








आरती 


ऊँ जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा 
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव 37551101 धारा 
ऊँ हर हर हर महादेव 
एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे 
हंसासन, गरुडासन, वृषवाहन साझे 
ऊँ हर हर हर महादेव 
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे 
तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जग मोहे 
ऊँ हर हर हर महादेव 
अक्षमाला, वनमाला, रुंडमाला धारी 
चन्दन मृगमद लेपन भाले शशि धारी 
ऊँ हर हर हर महादेव 
श्वेताम्बर, पीताम्बर, बागाम्बर अंगे 
सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे 
ऊँ हर हर हर महादेव 
लक्ष्मीवर, सावित्री, पार्वती अंगे 


आरती 


agii शिव गंगे शिव गोरा संगे 
ऊँ हर हर हर महादेव 
कर मध्ये कमन्डल चक्र त्रिशूल धार्ता 
जग करता जग हरता जग पालन करता 
ऊँ हर हर हर महादेव 
चौसठ जोगिनि मंगल गावत नृत्य करत भैरों 
बाजत ताल मृदंग ओर डमरू बाजे 
ॐ हर हर हर महादेव 
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव जानत अविवेका 
प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका 
ऊँ हर हर हर महादेव 
काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दा ब्रह्मचारी 
नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी 
ऊँ हर हर हर महादेव 
त्रिगुणातीत की आरती जो कोई नर गावे 
कहत शिवानन्द स्वामी मन 316 फल पावे 
ऊँ हर हर हर महादेव 





हळ... 3 


छात 





ऊँ नमः शिवाय 
शिवसहस्त्रनाम-स्तोत्र 
श्रूयतां भो ऋषिश्रेष्ठा येन तुष्टो महेश्वर: | 
तदहं कथयाम्यद्य शेवं नामसहस्त्रकम्‌। । ۱ 


शिवो हरो मृडो रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः | 
अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शम्भुर्महिश्वरः । । २। | 


चन्द्रापीडश्नन्द्रमोलिर्विश्वं विश्वम्भरेश्वरः | 
वेदान्तसारसंदोहः कपाली नीललोहितः । । ३ ۱ 


ध्यानाधारोऽपरिच्छेद्यो गोरीभर्ता गणेश्वरः | 
अष्ट्रमूर्ति विश्वमूर्तिस्त्रिवर्गस्वर्ससाधन: । । ४। | 


ज्ञनगम्यो दृढप्रज्ञो देवदेवस्त्रिलोचनः 
वामदेवो महादेवः पटुः परिवृढो दृढ: । । ५। | 


विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः शुचिसत्तमः । ` 
सर्वप्रमाणसंवादी वृषाङ्को वृषवाहनः । । ६। | 


ईशः पिनाकी खटवाड़ी चित्रवेषश्चिरंतनः | 
तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा च धूर्जटिः । । ७। । 


कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः । 
37727: पुरुषो जुप्यो दुर्वासाः पुरशासनः। । ८। | 


दिव्यायुध: स्कन्दगुरुः परमेष्ठी परात्पर: । 
अनादिमध्यनिधनो गिरीशो गिरिजाधव: । । ९। | 


कुबेरबन्धुः श्रीकण्ठो,लोकवर्णोत्तमो मृदुः । 
समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्वधी | 1201 | 


विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः । 
धर्मधाम क्षमाक्षेत्रं भगवान्‌ भगनेत्रभित्‌ । । ११। | 


उग्रः पशुपतिस्ताक्ष्यः प्रियभक्तः परंतपः | 
दाता दयाकरो दक्षः कपर्दी कामशासनः | । ۹۱ 


श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थो महेश्वरः | 
लोककर्ता मृगपतिर्महाकर्ता महौषधिः | | १३। | 


उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखी । । १४। | 


सोमपोऽमृतपः सोम्यो महातेजा महाद्युतिः | 
तेजोमयोऽमृतमयोऽन्नमयश्च सुधापतिः | । १५। | 


अजातशत्रुरालोकः सम्भाव्यो हव्यवाहनः । 
लोककरो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः | । १६। | 


महर्षिकपिलाचायों विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः | 
पिनाकपाणिर्भूदेवः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्सुधीः । । ۱ 


धातृधामा धामकर: सर्वग: सर्वगोचर: । 
ब्रह्मसग्विश्वसृक्सर्गः कर्णिकारप्रियः enfe: 1 ۱ 


mA विशाखो गोशाखः शिवो भिषगनुत्तमः | 
गङ्गाप्लवोदको भव्यः पुष्कलः स्थपतिः स्थिरः । । 1 | 


विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः । 
सगणो गणकायश्च सुकीर्तिश्‍्छिन्नसंशयः | I २०। | 


कामदेवः कामपालो भस्मोद्धूलितविग्रहः | 
भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः । । २१ । | 


समावर्तोऽनिवृत्तात्मा HUH: सदाशिवः | 
अकल्मषश्चतुबाहुर्द्रावासो दुरासदः | । २२। | 


दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुधविशारदः । 
अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः । । २३ ۱ 


शुभाङ्गो लोकसारङ्गो जगदीशो जनार्दनः | 
भस्मशुद्धिकरो मेरुरोजस्वी शुद्धविग्रहः । । २४। । 


असाध्यः साधुसाध्यश्च भृत्यमर्कटरूपधृक्‌ | 
हिरण्यरेताः पोराणो रिपुजीवहरो बली ı २५। | 


महाहदो महागर्तः सिद्धवृन्दारवन्दितः | 
व्याघ्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधिः | । २६। | 


۳1 


ամեն 


۳ 


अमृताशोऽमृतवपुः पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः | 
पञ्चविंशतितत्वस्थः पारिजातः परावरः | । २७। | 


सुलभः सुव्रतः शूरो ब्रह्मवेदनिधिनिधिः | 
वर्णाश्रमगुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छत्रुतापनः । । | 


आश्रमः क्षपणः क्षामो ज्ञानवानचलेश्वरः | 
प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः | । २९। | 


धनुर्धरो धनुर्वेदो गुणराशिर्गुणाकरः । 
सत्यः सत्यपरोऽदीनो धर्माङ्गो धर्मसाधनः 1 । ३०। | 


अनन्तदृष्टिरानन्दो दण्डो दमयिता दमः । 
अभिवाद्यो महामायो विश्वकर्मविशारदः | 1321 | 


वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः । 
उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जितकामोऽजितप्रियः | । ३२। | 


कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः । 
तरस्वी तारको धीमान्‌ प्रधानः प्रभुरव्ययः | । ३३ । | 


लोकपालोऽन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः | 
वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञोऽनियमो नियताश्रयः | । ३४। | 


चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुर्वराङ्गो նաթ: | 
भक्तिवश्यः परब्रह्म मृगबाणार्पणोऽनघः | ١ ३५। | 


अद्विरद्रयालय: कान्तः परमात्मा जगदगुरू: | 
सर्वकर्मालयस्तुष्टो मङ्गल्यो मङ्गलावृतः ۱ 


महातपा दीर्घतपाः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुव: | 
अहःसंवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः | । ३७। | 


संवत्सरकरो मन््रप्रत्ययः सर्वदर्शनः | 
अजः सर्वेश्वरः सिद्धो महारेता महाबलः | । ३८। | 


योगी योग्यो महातेजाः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः i 
वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः । । ३९। | 


सुकीर्तिशोभनः श्रीमान्‌ वेदाङ्गो वेदविन्मुनिः i 
भ्राजिप्णुभोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ١ । ४०। | 


अमृतः शाश्वतः शान्तो बाणहस्तः प्रतापवान्‌ । 
कमण्डलुधरो धन्वी अवाङझ्मनसगोचरः | ۱ 


अतीन्द्रियो महामायः सवीवासश्चतुप्पथः | 
कालयोगी महानादो महोत्साहो महाबल: | । ४२। | 


महाबुद्धिर्महावीर्यो भूतचारी पुरंदरः | 
निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः । । ४३ । | 


अनिर्देश्यवपुः श्रीमान्‌ सर्वाचार्यमनोगतिः i 
नहुश्रुतोऽमहामायो नियतात्माध्रुवोऽश्षुवः । । ४४। | 


ओजस्तेजोद्युतिधरो जनकः सर्वशासनः | 
नृत्यप्रियो नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः | । ४५। | 


स्पष्टाक्षरो बुधो मन्त्र: समान: सारसम्प्लव: । 
युगादिकृद्युगावर्तो गम्भीरो वृषवाहनः | । ४६ । | 


इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभ: सारशोधन: | 
तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थद: | ۱ 


अपांनिधिरधिष्ठानं दुर्जयो जयकालवित्‌ | 
प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरि: । ٦ 


विमोचनः सुरगणो विद्योशो बिन्दुसंश्रय: | 
बालरूपोऽबलोन्मत्तोऽविकर्ता गहनो गुहः | । ४९। | 


करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः । 
व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः | । «o | | 


गुरुदो ललितोऽभेदो भावात्माऽऽत्मनि संस्थितः | 
वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासनविधिर्विराद्‌। । ५१ । | 


वीरचूडामणिर्वेत्ता चिदानन्दो नदीधरः | 
आज्ञाधारस्त्रिशूली च शिपिविष्टः शिवालयः | । ५२। | 


वालखिल्यो महाचापस्तिग्मांशुर्बधिरः ON: | 
अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः | । ५३। | 


मघवान्कोशिको गोमान्विराम: सर्वसाधनः | 
ललाटाक्षो विश्वदेहः सार: 71 । ५४। | 


अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी | 
परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याघ्रलोचनः | | ५५। ١ 


रुचिर्विरञ्चिः स्वर्बन्धुर्वाचस्पतिरहर्पतिः | 
रविर्विरोचनः स्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यमः । । ५६। | 


युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुराग: परंजयः | 
कैलासाधिपतिः कान्तः सविता रविलोचनः ۱ । ५७। | 


Թր बीतभयो विश्वभर्त्तानिवारितः | 
नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः । । ५८। | 


दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दु:स्वप्रनाशनः | 
उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुस्सहोऽभवः 1 । ५९ । | 


अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः | 
विश्वगोप्ता विश्वकर्त्ता सुवीरो रुचिरांगदः | । ६०। | 


| जननो जनजन्मादि: प्रीतिमान्नीतिमान्धवः | 
वसिष्ठः कश्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रमः ۱ 


प्रणवः सत्पथाचारों महाकोशो महाधनः | 
जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः | । ६२। | 


तत्त्व तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विश्वविभूषण: | 
isle ऐश्वर्यजन्ममृत्युजरातिग: | । ६३ | | 


पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिर्विश्वेशो विमलोदयः | 
आत्मयोनिरनाद्ान्तो वत्सलो भक्तलोकधृक्‌ । ١ ६४ | 


गायत्रीवल्लभः प्रांशुर्विश्वावासः प्रभाकरः | 
शिशुर्गिरिरतः सम्राट्‌ सुषेणः सुरशत्रुहा । । ६५। | 


HINTER कुमुदो विगतज्वरः | 
स्वयंज्योतिस्तनुज्योतिरात्मज्योतिरचञ्चलः । । ६६। | 


पिङ्गलः कपिलश्मश्रुर्भालनेत्रस्त्रयीतनुः | 
ज्ञानस्कन्दो महानीतिर्विश्रोत्पत्तिरुपप्लवः | । ६७। | 


भगो विवस्वानादित्यो योगपारो दिवस्पतिः । 
कल्याणगुणनामा च पापहा पुण्यदर्शनः । । ६८। । 


उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसन्मयः | 
नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः। । ६९। | 


पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः | 
हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः | 19511 


उष्णो गृहपतिः कृष्णः समर्थोऽनर्थनाशनः । 
अधर्मशत्नुरज्ञेयः ՎԱՅ: A: | । ७१ ١ | 


मघवान्कोशिको गोमान्विरामः सर्वसाधन: | 
ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत्‌। । ५४। | 


अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी । 


परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याघ्रलोचनः | | ५५। ١ 


रुचिर्विरञ्चिः स्वर्बन्धुर्वाचस्पतिरहर्पतिः | 
रविर्विरोचनः स्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यमः । । ५६। | 


युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुराग: परंजयः | 
केलासाधिपतिः कान्तः सविता रविलोचनः । । ५७। । 


Fg वीतभयो विश्वभर्त्तानिवारितः | 
नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रबणकीर्तनः ۱ । ५८। d 


दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दुःस्वप्रनाशनः | 
उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुस्सहोऽभवः | । ५९ । | 


अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी: किरीटी त्रिदशाधिपः | 
विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांगदः | । ६० । | 


| जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान्नीतिमान्धवः | 
वसिष्ठः कश्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रमः | । ६९। | 


प्रणव: सत्पथाचारो महाकोशो महाधनः | 
जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः | । ६२। | 


तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विश्वविभूषण: | 
ऋषिर््राह्मण ऐश्वर्यजन्ममृत्युजरातिग: | । ६३ । 


पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिर्विश्रेशो विमलोदयः | 
आत्मयोनिरनाद्वान्तो वत्सलो भक्तलोकधृक्‌ । । ६४ 1 | 


गायत्रीवल्लभः प्रांशुर्विश्वावासः प्रभाकरः | 
शिशुर्गिरिरतः सम्राट्‌ सुषेणः सुरशत्रुहा I ६५। | 


अमोघोऽरिष्टनेमिश्च कुमुदो विगतज्वरः | 
स्वयंज्योतिस्तनुज्योतिरात्मज्योतिरचञ्चलः । । ६६। | 


पिङ्गलः कपिलश्मश्रुर्भालनेत्रस्त्रयीतनुः | 
ज्ञानस्कन्दो महानीतिर्विश्चोत्पत्तिरुपप्लवः ۱۱۹۱ 


भगो विवस्वानादित्यो योगपारो दिवस्पतिः । 
कल्याणगुणनामा च पापहा पुण्यदर्शनः I । ६८। | 


उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसन्मयः | 
नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठानपदाश्रयः | । ६९। | 


पवित्र: पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः | 
हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः | । ७० ۱ 


उष्णो गृहपतिः कृष्णः समर्थोऽनर्थनाशनः । 
अधर्मशत्नुरज्ञेयः ET: पुरश्रुतः | । ١ | 


ब्रह्मगर्भो EET धर्मधेनुर्धनागमः | 
2۳7۳507 सुगतः कुमारः कुशलागमः | 19411 


हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्नानाभूतरतो ध्वनि: । 
अरागो नयनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वरः । । ७३ । । 


ब्रह्मज्योतिर्वसुधामा महाज्योतिरनुत्तम: | 
मातामहो मातरिश्वा नभस्वान्नागहारधृक्‌ | । ७४ ١ | 


पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यो जातूकर्ण्यः पराशरः | 
निरावरणनिर्वारो वैरञ्च्यो विष्टरश्रवाः | । ७५। ١ 


आत्मभूरनिरूद्धोऽत्रिरज्ञानमूर्तिर्महायशाः | 
सनोकवीराग्रणीर्वीरिश्रण्डः सत्यपराक्रमः | । 1۹۱ 


व्यालाकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः । 
अलंकरिष्णुरचलो-रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः | । ७७। | 


आयुः शबन्दपतिर्वेगी प्लवनः शिखिसारथिः ١ 
असंसृष्टोऽतिथिः शक्रप्रमाथी पादपासनः | । ७८। ١ 


वसुश्रवा हव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः | 
जप्यो जरादिशमनो लोहितात्मा तनूनपात्‌ । । ७९ | | 


बृहदश्वो नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिस्त्रहा | 
निदाघस्तपनो मेघः स्वक्षः परपुरंजयः | । Co | | 


सुखानिल: सुनिप्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः | 
ՀԱՐՎ माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः । । ८१ । | 


अङ्गिरा गुरुरात्रेयो विमलो विश्ववाहनः | 
पावनः सुमतिर्विद्वा्रेविद्यो वरवाहनः । । ८२। | 


मनोबुद्द्रिरहंकारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः | 
Հոթ այի կթի RFT: | । ८३ । । 
अघोरोऽनुत्तरो यज्ञः श्रेष्ठो निःश्रेयसप्रदः ۱ 
शैलो गगनकुन्दाभो दानवारिररिंदमः | । ۱ 


रजनीजनकश्चारर्निःशल्यो लोकशल्यधृक्‌ | 
चतुर्वेदश्चतुर्भावश्चतुरश्चतुरप्रियः । । ८५। | 


आम्नायोऽथ समाम्नायस्तीर्थदेबशिवालयः | 
बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः | । ८६। | 


न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगम्यो निरञ्जनः । 
सहस्रमूर्द्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः I | ८७। | 


मुण्डो विरूपो विक्रान्तो दण्डी दान्तो गुणोत्तमः | 
पिङ्गलाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रीवो निरामयः । । ८८। | 


सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक्‌ | 
पद्मासनः परं ज्योतिः पारम्पर्य्यफलप्रदः | । ८९। ١ 


पद्मगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षण: | 
परावरज्ञो वरदो वरेण्यश्च महास्वनः | । ९०। | 


देवासुरगुरुर्देवो देवासुरनमस्कृतः | 
देवासुरमहामित्रो देवासुरमहेश्वरः | । ९१। | 


देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुरमहाश्रयः । 
देवदेवमयोऽचिन्त्यो देवदेवात्मसम्भवः | । 1۱ 


सद्योनिरसुरव्याघ्रो देवसिंहो दिवाकरः i 
विबुधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः | । ९३ । । 


शिवज्ञानरतः श्रीमाञ्छिरिब्रश्रीपर्वतप्रियः i 
वञ्रहस्तः सिद्धखड्गो नरसिंहनिपातनः । । ९४। | 


ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः । 
नन्दी नन्दीश्वरोऽनन्तो नग्नव्रतधरः शुचिः । । ९५। | 


लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः | 
स्वधर्मा स्वर्गतः स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वनः । । ९६। । 


बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्मकृद्धर्मसम्भवः | 
दम्भोऽलोभोऽर्थविच्छम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः | । ९७। | 


शमशाननिलयस्त्र्यक्षः सेतुरप्रतिमाकृतिः | 
लोकोत्तरस्फुटालोकस्त्र्यम्बको नागभूषणः | । ९८। | 


अन्धकारिर्मखद्देषी विष्णुकन्धरपातन: | ° 
हीनदोषोऽक्षयगुणो दक्षारिः पूषदन्तभित्‌। । ९९ । | 
धूर्जटिः खण्डपरशुः सकलो निष्कलोऽनघः | 


अकालः सकलाधारः पाण्डुराभो मृडो नटः | 19001 | 


पूर्णः पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः | 
सामगेयप्रियोऽक्रूरः पुण्यकीर्तिरनामयः | । १०१ । | 


मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेश्वरः । 
जीवितान्तकरो नित्यो वसुरेता वसुप्रदः | । १०२। | 


सद्गतिः सत्कृतिः सिद्धिः सजाति: खलकण्टकः | 
कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः | । १०३ । | 


लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालयः | 
चन्द्रसंजीवनः शास्ता लोकगूढो महाधिपः | । १०४। | 


लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषणः | 
अनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृतां वरः | I १०५। | 


तेजोमयो द्युतिधरो लोकानामग्रणीरणुः | 
शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जेयो दुरतिक्रमः | । १०६। | 


ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः । 
तुम्बवीणो महाकोपो विशोकः शोकनाशनः | । १०७। | 


त्रिलोकपस्त्रिलोकेशः सर्वशुद्धिरधो क्षज: ۱ 
अव्यक्तलक्षणो देवो व्यक्ताव्यक्तो विशाम्पतिः | 1۱ 


वरशीलो वरगुणः सारो मानधनो मय: | 
ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालो हंसो हंसगतिर्वयः। | १०९। | 


वेधा विधाता धाता च स्त्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः | 
कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदागतिः | ۱ 


हिरण्यगभों द्रुहिणो भूतपालोऽथ भूपतिः i 
सद्योगी योगविद्योगी वरदो ब्राह्मणप्रियः | । १११ 1 । 


देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तकः | 
विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धनः । । ११२ । | 


निर्ममो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्रवः | 
दर्पहा दर्पदो qa: सर्वर्तुपरिवर्तकः | । ११३ 1 | 


सहस्रजित्‌ सहस्रार्चिः स्त्रिग्धप्रकृतिदक्षिणः i 
भूतभव्यभवन्नाथः प्रभवो भूतिनाशनः ۱ ٦۱ 


अर्थोऽनर्थो महाकोशः परकार्येकपण्डितः | 
निष्कण्टकः कृतानन्दो निर्व्याजो व्याजमर्दनः । । ११५। । 


सत्त्ववान्सात्त्विकः सत्यकीर्तिः ARANA: | 
अकम्पितो गुणग्राही नेकात्मा नेककर्मकृत्‌। । ۹۱ 


सुप्रीत: सुमुख: सूक्ष्म: सुकरो दक्षिणानिल: । 
नन्दिस्कन्धधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः | । ११७। | 


अपराजित: सर्वसत्त्वो गोविन्दः सत्त्ववाहन: | 
अधृतः स्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिर्यशोधनः | । ११८। | 
वाराहश्ङ्गधृक्छटङ्डी बलवानेकनायकः | 
श्रुतिप्रकाशः श्रुतिमानेकबन्धुरनेककृत्‌। । ११९ । | 


श्रीवत्सलशिवारम्भः शान्तभद्रः समो यशः | 
भूशयो भूषणो भूतिर्भूतकृद्भूतभावनः | । १२०। | 


अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहा नीललोहितः | 
सत्यत्रतमहात्यागी नित्यशान्तिपरायणः। । 1٦ 


परार्थवृत्तिर्वरदो विरक्तस्तु विशारदः | 
BMS: शुभकर्ता च शुभनामा शुभः स्वयम्‌। । ۱ 


अनर्थितोऽगुणः साक्षी ह्यकर्ता कनकप्रभः । 
स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः । । १२३। | 


शिखण्डी कवची शूली जटी मुण्डी च कुण्डली । 
अमृत्युः सर्वदुक्ू्सिंहस्तेजोराशिर्महामणिः | । १२४। | 


असंख्येयोऽप्रमेयात्मा वीर्यवान्‌ वीर्यकोविदः | 
वेद्यश्चैव वियोगात्मा परावरमुनीश्वरः | । १२५। | 
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ՅՈՅՎ वाहिगुरु ऋषि आश्रम 


स्मरण स्थली 
दिल्ली लिंक रोड, (जनसत्ता फ्लैटस के सामने) Pj 
साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, se 4 
निकट गाँव कनावनी पुल, ա. /: 





इन्दिरापुरम, गाज़ियाबाद (उ०प्र०) «Հ 
फोन: (0120) 4606360, 4607060 E 
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3973, गली तलाब वाली, जगराँव (पंजाब) 
फोन: (01624) 25873 
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स्मरण स्थली 
ՅՈՅՎ, अल्लाह, वाहिगुरू, गॉड, ब्रह्म आदि असंख्य 
हें नाम जिस परमसत्ता के, उसी के निष्काम स्मरण, 
ध्यान व इबादत के लिए बनी तथा उसी अन्तिम सत्ता 
“परमात्मा' की ही अद्भुत प्रेरणा हें स्मरण स्थली के 
ये दो - 
प्रथम रूप 
'ओ३म्‌ वाहिगुरू ऋषि आश्रम’ 

भारत देश की राजधानी दिल्ली के निकट, गाज़ियाबाद 
जिले में साहिबाबाद क्षेत्र के 5000 वर्ग गज में स्थित 
हिण्डन नहर के किनारे, शहर की भीड़, शोर व 
प्रदूषण से दूर एकान्त में प्रकृति की अनुपम छटा लिए 


Գ भजनानन्दी सन्तो के प्रवास हेतु बनी कुटियाओं वाला 
۱ स्मरण स्थली का हे यह पहला रूप । 
9 ईश्वर प्राप्ति में सहायक निष्काम स्मरण की साधना 
FE अनुकूल परिस्थितियों व मार्गदर्शन में हो सके - इस 
و‎ उद्देश्य से नि:स्वार्थ साधकों की एक समिति 'सिस्टम' 


(सोसायटी ऑफ यंग सीकर्स...) द्वारा इस स्मरण 
स्थली की स्थापना हुई । 

इसी 'ओ३म्‌ वाहिगुरू ऋषि आश्रम” रूपी स्मरण 
स्थली के बीचों-बीच बनी ब्रह्मकुटि में यहाँ की नियमित 
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आरती के समय जहाँ सदगुरुओं Վ ओ३म्‌ परमात्म 
देव को नमन किया जाता हे वहीं विष्णुजी, शिवजी, 
ब्रह्माजी सहित आदित्य एवं agent को भी प्रणाम 
किया जाता है । 

इसी ब्रह्मकुटी Վ सभी साधक प्रत्येक रविवार संत 
श्री साहिब जी के सान्निध्य में मिल dod हैं ۱ जहाँ पर 
त्रिकालज्ञ महापुरुषों के अनुभव वाक्यों की चर्चा के 
साथ-साथ श्री TE साहिब व श्रीमद्भगवद्गीता को 
जिस श्रद्धा व प्रेम से पढा जाता हे, उसी श्रद्धा एवं प्रेम 
से शिवमहिम्न्‌ और योगवाशिष्ठ भी पढ़े जाते हैं ۱ यह 
ब्रह्मकुटि एक ऐसा सुरक्षित छत्र है जिसमें शुद्ध 
अन्तःकरण लिए साधकों को ऐसे अनुभव होते हैं 
जिन्हें शब्दों में वर्णन कर पाना संभव नहीं हे । 
स्मरण स्थली पर जहाँ संत श्री साहिब जी के अनुभवी 
डॉक्टर शिष्यों द्वारा चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है 
वहीं उन द्वारा निर्मित व अनुमोदित स्वास्थ्यप्रद वस्तुओं 
का वितरण भी किया जाता है जैसे दन्त मंजन, टॉनिक्स 
व बिना तले स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जिनमें इन्स्टेन्ट 
दलिया, बाजरा, बादाम रोगन व डायबिटीज़ रोग में 
उपयोगी 'गोमूत्र में शुद्ध की गई मेथी' की संतों द्वारा 
विशेष रूप से माँग रहती है | 
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आश्रम में निर्मित कोई भी वस्तु, केसेट, पुस्तक आदि 
बिक्री हेतु नहीं होती । संत श्री साहिब जी की आज्ञानुसार 
इनका नि:शुल्क वितरण ही किया जाता हे । 

स्मरण स्थली के नियमों में जहाँ किसी भी प्रकार का 
दान, धन आदि का चढ़ावा मना हे वहीं केवल समर्पित 
साधकों से स्वयं उन्हीं की श्रद्धा और प्रेमपूर्वक विनती 
व विशेष आग्रह पर निष्काम भाव से दिया हुआ शुद्ध 





. आय के अंश का योगदान ही स्वीकार किया जाता हे । 


यहाँ की सीमा में राजनेतिक एवं विवादात्मक चर्चा 
करना, नशीले पदार्था का रखना अथवा सेवन करना 
निषेध हे, व किसी भी बहन/माता का अकेले ठहरना 
मना है | 


स्मरण स्थली पर जहाँ शास्त्र व भगवे वेष का बहुत 
अधिक आदर किया जाता है वहीं इनके पठन व धारण 
की अनिवार्यता भी नहीं, साथ ही विभिन ग्रन्थों के 
अध्ययन में जीवन का अमूल्य समय लगाकर उनमें 
वर्णित उपदेशों के अनुसार चल कर प्रभु की निकटता 
पाने की अपेक्षा उस ज्ञान का अहंकार लिए खुदाई को 
जेब में डाले फिरने और स्वयं को भगवान कहलाने के 
स्थान पर श्री साहिब जी द्वारा स्वामी जी (विरक्त 
शिरोमणि स्वामी मेहर सिंह जी महाराज) के इन 
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वचनों को अपनाने के ही निर्देश दिए जाते हैं : 
दुई को दिल से दूर करो, 
मगरूर गरूर कचूर करो । 
दिल नूर शरूर से पूर करो, 
फिर वेद-पुराण पढे न पढ़े ॥ 


द्वितीय रूप 

ओ३म्‌ वाहिगुरू सिमरन स्थली 

(माई जी का घर - अमृत कुण्ड) 
यह स्मरण स्थली लगभग 200 वर्ष पुराने घर के रूप 
में हे जो पंजाब में लुधियाना जिले के जगराँव शहर में 
स्थित हे । यह स्थान कोई डेरा या आश्रम नहीं वरन्‌ 
मिसरपुरा मज़ार की तालाब वाली गली का वह घर 
है जिसमें श्री रायभज नाम के एक सभ्रांत सज्जन रहा 
करते थे, उनकी पुत्री मनसी देवी की कोख वि०सम्वत्‌ 
1901 में धन्य हुई जब इसी घर में उन्होंने एक विलक्षण 
बालक को जन्म दिया, जो बाद में 'श्री दीनदयाल 
महाराज' नाम से जाने ۱ 
श्री दीनदयाल जी महाराज, प्रकट त्रिकालज्ञ महापुरुषों 
की श्रृंखला की नवीनतम कड़ी हैं जो निकट अतीत में 
(लगभग 80-90 वर्ष पूर्व) गुणातीत, ब्रह्मज्ञानी हुए, 
और राजा जनक, श्रीराम, श्रीकृष्ण व गुरुनानक देव 
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जी की भांति पंचभौतिक शरीर रहते gu भी विभिन्न 
पुरियों, खण्डों , ब्रह्माण्डं व परमधाम जाने में समर्थ 
थे वह भी बिना समाधि लगाए या बिना शरीर शून्य 
किये । 


इसी पवित्र गृह में ईश्वर अवतार श्री दीनदयाल जी 
महाराज ने अपने ननिहाल में अन्तिम जन्म लेकर दस 
वर्ष तक बाल लीलाएँ करते हुए यहाँ का कण-कण 
पवित्र किया और ईश्वर अवतरण (वि० सम्वत्‌ 1926) 
के पश्चात्‌ भी अपने पंचभौतिक शरीर त्यागने तक 
एक-एक महीना यहीं प्रवास करते रहे । इसी पवित्र 
गृह में कई जन्मों से साथ चली आ रही निकट शिष्या 
माई जी (माई ठाकरी), जो सम्बन्ध से उनकी मामी 
शीं, को इस जन्म में भी निष्काम स्मरण की उस 
सर्वोपरि रीति से दीक्षित किया जिस रीति से वशिष्ठ 
जी ने विश्वामित्र जी के आग्रह पर राम जी को दीक्षित 
किया था ۱ दीक्षा उपरान्त माई जी ने मामी का सम्बन्ध 
भुला कर, गुरुदेव की निकट शिष्या बन कर 20 वर्ष 
से अधिक समय तक उन्हीं के मार्गदर्शन में निष्काम 
स्मरण का निरन्तर अभ्यास किया और घर के बाहर 
कदम भी नहीं TOT | 


इसी पवित्र तपोभूमि पर माई जी के समर्पण को देखते 
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gu वि० सम्वत्‌ 1943 में इसी घर के बरामदे में एक 
“अमृत कुण्ड' रचा गया - जो सृष्टि का अद्वितीय तीर्थ 
है - जिसकी रचना के समय बड़े-बड़े पवित्र तीर्थों के 
तीर्थकर्त्ताओं ने फल प्रदान किए, उसी दिन प्रयाग राज 
'त्रिवेणी' के कुभं पर्व पर छोड़ी जाने वाली पुरबी 
(अतिरिक्त विशेष फल) इसमें डाली गयी और क्षीर 
समुद्र का अमृत तथा त्रिकालज्ञ महापुरुषों की दृष्टि में 
बसने वाला सबसे पवित्र अमृत भी इस कुण्ड में डाला 
गया ۱ किसी भी तीर्थ पर जाने के लिए वहाँ स्नान व 
प्रसाद अर्पण करने की सत्युगी रीति भी सिखाई गई 
ताकि तीर्थ पर जाना पूर्णतया सकार्थ हो सके । आज 
भी उसी रीति से प्रतिदिन प्रातः तीन बजे स्मरण - भजन व 
प्रसाद अर्पण करते हुए इस कुण्ड को भरा जाता हे | 
यह हे स्मरण स्थली का दूसरा रूप ॥ 
विशेष 
° स्मरण स्थली - “माई जी का घर” श्री दीनदयाल 
जी महाराज की «արաղ से आज भी कोई डेरा 
या आश्रम न होकर, घर का ही रूप लिए اج‎ 
अतः इस घर के अति छोटा होने, बहुत ही पुराना 
होने, इस घर की चली आ रही रीति व पवित्रता 
को कायम रखने एवं अन्य कुछ विशेष कारणों से 
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पूर्व अनुमति के बिना यहाँ आना मना हे | 

* पूर्व अनुमति प्राप्त साधक भी प्रात: 3:00 बजे तक 
यहां पहुंच जाने पर ही अमृतकुण्ड भरने की प्रक्रिया 
में शामिल हो सकते हे । 

° श्रद्धापूर्वक नमन करने के इच्छुक के लिए ड्योड़ी 
वाले द्वार से माथा टेक सकने तथा विधि-विधान से 
भरे गए मटको से अमृतकुण्ड का जल ग्रहण कर 
सकने की व्यवस्था कर दी गई हे। अत: इसके 
लिए 3 से 5 बजे तक सेवादारों से मिला जा 
सकता हे । 

* इस घर को पूर्व रीति के अनुसार अब भी यहां पर 
किसी भी प्रकार का चढावा अथवा धन देना 
पूर्णत: निषिद्ध ۱ 

° सन्तो के प्रवास अथवा इलाज की यहाँ बिल्कुल 
कोई सुविधा नहीं (यह सुविधा दिल्ली के पास 
स्थित स्मरण स्थली पर ही उपलब्ध है) ۱ 

इस तरह स्मरण स्थली के ये दोनों रूप अपने आप में 

अनोखे संगम समेटे ऐसे तीर्थ स्थल हे जहाँ साधक 

सन्यासी भी हे और गृहस्थ भी, भिक्षु भी हे और दानी 
भी | जहाँ एक ओर यहाँ के साधक को किसी भी 
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जीव व संप्रदाय की निंदा करने की सख्त मनाही है, 


` वही दूसरी ओर अन्यान्य ग्रंथों व संप्रदायो के बुद्धि 


विचलित करने वाले नये-नये सिद्धांतों को जानकर 
जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करने की छूट भी 
नहीं | 

यहाँ का साधक जहाँ उच्च महापुरूषों के नामों से 
उपलब्ध ग्रंथों में श्रद्धा रखना जानता है, वहीं लम्बे 
अंतराल में उनमें विरोधाभासों का कारण बनी, केवल 
बुद्धि के स्तर पर हुई मिलावट को जानने की जिज्ञासा 
भी, जिसके लिए जीवन्त मार्ग दर्शक के चरणों में 
बैठने की आवश्यकता होती है, ताकि इन विरोधाभासों 
को मिटाया जा सके ۱ 

स्मरण स्थली के साधक एक ऐसे ही मार्गदर्शक का 
अनुसरण करते हुए सहज रूप से अपने लक्ष्य की ओर 
सतत्‌ अग्रसर हो रहे हें जहाँ पहुंचकर ऐसे सुख की 
प्राप्ति होती हे जिसका कभी अन्त नही होता और 
दुःखों की ऐसी निवृत्ति होती है, जिनका कभी पुनः 
प्रादुर्भाव नहीं होता, जो परमपद है । 





29 








/ 














इस पुस्तिका की प्राप्ति अथवा अन्य जानकारी हेतु नीचे 
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